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RAT RAHAS , TV Tr . . . पौवं या अंतन आयोग को समापना संकल्प शंख्या 5156) -ई . I11/ 83, दिनांक 29 जुलाई , 1983 
*. !ी की , fre संकर 5138 )- -THSS, दिनांक 16 फरवरी , 1985 और संकल्प संचमा 6 ( 56 )-ई . - III/ 83, दिनांक 8 नवम्बर , 1988 के 
...... से संशोधन भी किए .. । मायोग ने 30 शून , 1986 को अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया , जिसका संबंध संघीय राज्य क्षेत्रों सहित 

कार के कर्मचारियों की भाखिल भारतीय हवाओं के सदस्यों तथा सशस्त्र बलों से संबंधित कर्मचारियों की परिलब्धियों, भत्तों, तथा सेवा की शतों की 
REPARAT से था । सरकार में वर्ष " ", " म " तथा " " केन्द्रीय स . पर के प्रसैनिक कर्मचारियों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार किया 
और बह निर्णय 

केन्द्रीय कार के करिया के मन का के संबंध में पायोग की सिफारिशों को नीचे दिए गए सुधार करके स्ल प में 
बार बार frer ; it . - 
मे . . धित त का 

है उनमें निहित तन-मिर्धारण फार्मूले के अनुसार बलियतन के 20 प्रतिशत पर परिकलित 
Firy मा मलम खामोरा में नाकर 75/- रुपए कर दिया जाए । 
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PART 0 . 11 
-- - - - - - - -- - -- " : - RARRAREE 

21st - 
( ii ) मारोग की सिफालिममधार निरित पहले पबम्न माना 

जाताnfom ) सिर 
किया जाएगा और बर्ग " पारिवासिषमावासमारब - 
मायोग की सिफारिश के भनुसार 

सरकार द्वारा संशोधित एप में 
750- 8-990- . री .- 10- 940 रुपए 

750- 12-870-4 . रो .- 14940 
77 - 10- 985-4 . रो , -12-1025 रुपए 

775- 12- 055-4 . रो .- 14- 1023 
800- 12- 920-4 . रो . - 15- 1070- 20- 1150 रुपए 

800-15- 1010-4 . रो .- 20- 1150 
( iii) बेतनमानों से संबंधित पायोग की सिफारिशों को 1- 4-1988 की बजाए, जिसकी सिफारिश मायोग में की है, 1-1- 86 से लागू किया जाएगा । 
( iv ) मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण मुभावजे की ( महंगाई भत्ते ) की छमाही पाधार पर मनायगी की व्यवस्मा मायोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 

पहली सितम्बर पर पहली मार्ग से किए जामे के बजाए पहली जुमाई से लागू होगी मौर तत्संबंधी प्रायमी सितम्बर के वेतन के साथ ही पाएगी 

पौर मागे चलकर पहली जनवरी से लागू होगी जिसकी मदायगी मात्र के रेतन के साथ की जाएगी । 
2. केन्द्रीय सरकार के वर्ग " ", "ग " और " " के प्रसनिक कर्मचारियों के संबंध में भायोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने सो निर्णय लिए 
है, उनको इस संकल्प से संलग्न विवरण में प्रकट कर दिया गया है । मायोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को इस मनुषंध में निहित है किया गया है , 
उन पर सरकार विचार कर रही है और उनके संबंध में भी यथासंभव सीन निर्णय के लिए जाएंगे । 

3. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिसम्धियों पोर सेवा की गौ से संबंधित विभिन्न पदिल समस्यापी का समाधान करने तथा इस विषय पर एक 
पापा पारवान रिपाट नातुन करने के लिए भारत सरकार प्रायोग द्वारा किए गए इस महत् कार्य की प्रत्यधिक सराहना करती है । 

ए . रंगाचारी , अपर सचिव 

मनुज 
समूह र , ग और ब के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पाये तन प्रायोग रा की गई सिफारियों सपा उन पर सरकार 

के निर्णय पनि बासा विवरण (विबरण में प्रध्यायों और पैराणफ का संवर्म रेतन पायोग की रिपोर्ट से ६ ) 
मई . चौथे वेतन मायोग की सिफारिश 

सरकार का निर्णय 
( 2 ) 

( 3) 


वेतन 


1. ( i ) 100- 170 . के वर्तनमान वेतनमान में समूह के कर्मचारियों को सिफारिशों के अनुसार स्वीकार कर मी गई । 

750/- रु. का म्यूनतम वेतन तब तक दिया जाए , जब तक कि उनको भरती के लिए 
निर्धारित प्रायु सीमा प्राप्त करने पर नियमित वेतनमाम न दिया जाए । 

( पाध्याय 8, पैराग्राफ 8 , 14 ) 
( ii ) समूह घ , ग और ब के कर्मचारियों के लिए प्रायोग में प्रध्याय 8 में निम्नलिखित निम्नलिषित संशोधनों के साप स्वीकार कर ली गई । 

21 संशोधित वेतनमानों की सिफारिम की है : 
1. 760- 8- 790-4 . 0 .- 10-940 1. 

कम से . 1, 2 और 3 के वेतनमानों में इस प्रकार संशोधन 
775- 10- 985-4 . रो . -12- 10260, 

किया जाएगा : - - 
३. 800- 12- 920-4 . रो. -15- 1070- 20- 1150 1. 

1. 750-13- 8704 . रो . - 1 - 8401. 
• 4. 825- 13- 000-4 . ऐ .- 20 -12000. 

2. 776- 12-055-4 . री . - 14- 10251. 
इ. 950- 20-1150-1 . रो . - 25- 14001 

3. 800-12- 1010- . . 20- 11601 
6. 850- 20- 1150-4 . रो .-25-15001. 
7. 978- 26-1150-4 . रो . - 30-16401. 
.. 975- 25- 1150- . . -30- 1880 . 
9. 1150- 25- 15001. 
10. 1200- 30-1440-4 . रो .- 30- 18001. 
11. 1200- 30- 1880 -4 . रो . -40- 20404. 
12. 1320- 30- 1660- . .- 40- 20401. 
13. 1350- 30-1440-40- 1800-4 . से .- 50- 22001. 
14. 1400 - 40- 1800-4 . रो . - 50 - 23001. 
15. 1400- 40- 1800- 50- 2300-4 . रो . - 80- 26001. 
18. 1600- 50- 2300-4 . रो .- 80- 2800 4 . 
17. 1640- 80- 2600 - 4 . रो . - 76- 29004. 
18 2000- 80 - 2300- . रो . - 78- 32001, 
19. 2000- 60- 2300-4 . रो . -78-3200 -100- 3300 , 
१०. 2000- 80- 2120 .. 


[ भाग 1 - 
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21. 2375- 75- 3200- 4 . रो . - 100- 35001. 

( मम्माय , पैराग्राफ 8 . 9 पौर 8 . 73 ) 
( iii ) जिन संशोधित वेतनमानों की सिफारिश भध्याय 8 में की गई , सन पदों को छोड़कर स्वीकार कर ली गई । 

जिनके लिए मिस्पष्ट रूप से प्राध्याय 9 , 10, 11 और 27 में सिफारिणें की गई है , 
• सभी पदों पर लागू होंगे । भविष्य में सृजित किए जाने वाले किसी भी पर को पायोग 

की सिफारिश के अनुसार निर्धारित किसी एक या दूसरे बेतममान में रख सकमा संभव 
होना चाहिए । 

( पध्याय 8, पैराग्राफ . और 8 . 72 ) 
(iv) कतिपय पदों अपना कर्मचारियों के संशोधित वेतनमानों के संबंध में प्रायोग ने रिपोर्ट के पुलिस कार्मिकों के वेतनमानों में कतिपय परिवर्तन करते 
प्रध्याय 9, 10, 11 और 27 में स्पष्ट सिफारिशें की है । 

हए स्वीकार कर ली गई है, जिनको अलग से मषि 

सूचित किया जा रहा है । 
उन कर्मचारियों को राहत देने के प्रयोजन से जो कि अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन पा स्वीकार कर ली गई । प्रवगेघवाहक बार्षिक वेतन मावि 

हो , संबंधित वेतनमानों की अधिकतम सीमा प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक वी वर्ष की अवधि की दिए जाने से संबंधित वर्तमान शव बराबर जारी 
पूर्ति हो जाने पर वर्ग , ग और के अन्तर्गत पाने वाले समस्त कारों में एक प्रबरोध रहेंगी । 
बाहक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रवाम की जानी चाहिए । अधिक से अधिक तीन वार्षिक पेतम-भूबियां 
दी जा सकेंगी । 
( मध्याय 23, पैराग्राफ 23 . 10 ) 


१. 


1. प्रस्तावित वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतन को पैरा 30 . 2 ( अध्याय 30 ) में विहित रीति के इस परिवर्तन के माप स्वीकार कर ली गई कि कम से 
अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । 

कम लाभ 50 रुपए की बजाय 75 रुपए होना 
चाहिए । केन्द्रीय सिविल सेवा ( संशोधिस पेतन ) 

नियमावली, 1988 अलग से जारी की जा रही है । 
मूल्यवृद्धि के लिए मुसामना 
4 ( i ) जब तक सरकार किसी नए सूचक अंग को प्रतिष्ठापित नहीं करती तब तक मूल्य पवि इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली गई कि मल्य 

के लिए कर्मचारियों को मुमावणा पिए जाने के प्रयोजन से पौधोगिक कर्मचारी ( सामान्य ) वृद्धि का मुमावजा सितम्बर के वेतन के साथ पहली 
अखिल भारतीय पोसत उपभोक्ता मूल्य सूचक पंक ( पावार 1960 - 100 ) को ही जुलाई से और मार्च के बेतन के साथ पहनी जनवरी 
उपयोग में लाया जाना चाहिए । . 

से प्रवा किया जाएगा । 


( H ) 12 महीनों सूचक 600 + पोसत ( 1980 - 100 ),जिससे सिफारिता टिप्पणी 

मानुसार निर्धारित सममान मषित , से अपर मूल्य वृद्धि हो बामे पर मुमावदा प्रथा वित्त मंत्रालय के कार्यालय मापन संख्या 13017/ 1/ 86 
किया जाना चाहिए । 

-II ( बी ) , दिनांक 24- 6- 1988 के द्वारा 1- 4- 86 
से अतिरिक्त महंगाई भसे की जिन किस्तों की मंजूरी 
दी गई है और उसके अनुसरण में अप्रैल, मई और 
जून , 1986 में जिन धनराशियों की प्रदायगी कर 
दी गई है, उनको संशोधित फार्मुले वेतनमामों , 
संशोधन के कारण देय बकाया राशि के अनुसार 
प्रवा किए जाने वाले महंगाई भत में समायोति 

कर दिया जाएगा । 
(ii) मुभाष की मंजूरी माई और सितम्बर के बेतुनों के साथ पा किए जाने के लिए एक 

पर्ष में दो बार प्रदान की जानी चाहिए । 
(iv ) उपर्युक्त सूचक मंक के 12 महीनों के पासत में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर पार पन में समाप्त 

होने पानी प्रवधियों में 808 के पासत सूचक अंक से जितनी भी प्रतिशत वृद्धि हो उसे 
केवल सम्पूर्ण प्रशन में ही प्रहण किया जाना चाहिए और मिन्मात्मक वृद्धिको प्रणित कर 

देवा पाहिए । 
( v) मूल वेतन पर कर्मचारियों को प्रदेय मुभाषणेसी पर, सूचक पंक 608 क . 

मौसत पर भी पूर्णाकों में परिकलित की जानी चाहिए और पिनो की पोणित पिया 

गाना चाहिए । 
( vi ) को कर्मचारी 3500 पार तक का मूल वेतन म पि100 मिस पप 

पनि निराकरण की बावा भी पानी चाहिए । 
( vii) मुमापरेको परिलकिलीप पवा तप रितकिया जा पा पाहिए । 

( प्रख्या 13, रा . 20) 
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शिवरतन 
(i ) To मामलों में पायोग में संशोधित सममानों की गिरि बिग विशेष रेशन मी मी | सलित Mer /farmनो को 

सम्मिलित है । प्रस्तावित घेतममानों को ध्यान में रखने राधामोम ने सिफारिश की है कि विवो लिए इस ममम पिता पम पराय , मग . 
विशेषतम की मौजवा दरों को जहां कही पायद 50 पपे की प्रतिरसी में समीक्षा में नाकि विशेष मसाले की 
अधिकतम सीमा के अंतर्गस अपना कर दिया ! 

मख्या को सीमित किला मामाका मा धे 
( मध्याय 24, पैरामाफ 24. 3 ) 

परिणामों की सिय कानिफ और प्रशिक्षण विभाग 

के पास 31 12, 1980 मे न दे । 
( ii ) परीलिए विशेषत : 

फैमियरों को निम्ममिति, वरों पर विशोष बेदन किया मा :: 
प्रतिभार संभाली जाने भाली नकवी की मौतत राशि 

मामिक कोष सन 
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73,000/ - रूपए तक 
75000 म . से अधिक मोर 2, 00, 000 8 . मुक 

75 पर 
2, 00, 000 से अधिक और 5, 00, 0004, HE 

100 पप 
1, 00, 000 रु. से अधिक . 

136 पए 
( मध्याय 11, पैराग्राफ 11 . 58 ) 
8. प्रतिनियुक्ति सुगमता : 

सरकार भायोग द्वारा प्रस्तावित संशोधित वेतनमानों के गर्भ में मिक्सि भत्ते की रें 
रूपयात स्म में निर्धारित करे । प्रतिनियुक्ति पता मेपर की प्रतिमानता के रूप में मनी बानेका 
लिपिषत घर पर दिया जाए । 


प्रतिनियुक्ति मला एकही पर, पापि में स्थाना 
के लिए, 250 सए को इसम सीमा के पास, 
मग बेसन के 5 प्रतिशत की दर से और R.. 
पाशी में , 500 रुपए को उत्तम सीमा . 
भीम, भवन * Insfer की बर. . 
पाषा साहिए । 


तिपुरक मो 
7. (i ) महरों को पहो को तुलनामा ममा RTER R in पर या पीकर 
भौर काफी समय मगने थामा कार्य 

चुनाव को लोकार 
घरमा पाठिन 4 कि मगर पुरक मता मा पा र दिया गए 
क्योंकि सामान्य निर्वाह पय में होने वाली मिस ममम ममय पर 
महंगाई भत्ते की भवायापी की स्कीम पानी 

( सम्पाय 17 , मब 1, पैरा 17 . 3 ) 
(ii ) विभिग्न बेतान सीमामों पाने कर्मचारियों को निम्नलिचित्र निति दरों पर मगर, पूरक 

मता. या बिया पाए : 
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अमन- मीना ( मियादी तम ) 


निमम मियों के समरों में नगर पूरक 
भले की राशि 
( स्वर - प्रति मास ) 
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घ 
20 स्वीस, सिवाय इस मास 14 mi मामी 

के लिए, जहाँ पर श्रेणी के लहरों पर लागू 

रों पर नगर पूरक अमर यम किया जा रे , 
ना मादेश पशप में भी सिप पाएंगे । 
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950 रु . से कम 
950 5 . और उससे अधिक किन्तु 1500 . . कम 
1500 . पोर उससे अधिक किन्नु 2000 8 , सेकल 
20001. पोर उससे अधिक 
का किराया मशा : 
8. (i ) नगरों के जनसंख्या पर पाधारित अर्गीकरण के 

मोजदा प्रणाली को मारी Pram 

( मध्याय 144रा 14. 38 ) 
( ii ) मगरों को भी पर्समान तीन श्रेणियों पास 

किया जाना जारी रखा जाए । उभ ग 
मदा किए जाने की वास्तविक पायापकला 
( मन्याय 14 पैरा 14. 250 
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( iil ) परभारी कर्मचारियों को मकान किराए भले की अदायगी एसटा में सरकारी 

श्राबास के संदर्भ में की जानी चाहिए , जिसके लिए वे अपनी येतन सीना के पार 
पर हकदार है । इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशेष टाइप के पापा , 
किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता निश्चित राशि में देय होनी चाहिब 
न तक नहीं बलेगा अब तक उनकी हकदारी में परिवन नहीं हो जान । 

( अध्याय 14, पैरा 14. 26 ) 
( iv ) कर्मचारियों का वर्गीकरण और विभिन्न श्रेणियों के महगें ई है ; र 

__ मते की राशि निम्नलिखित रूप से होनी चाहिए :-- - 


F 


. 


। 
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( अध्याय 14. पैरा 14 . 27) 
( v ) उपर्युक्त दरौं पर मकान किराया भन्ना सभी कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्हें स्वीकार 

सरकारी/किराए पर लिया गया आवास प्रदान किया गया है ) किया जाए, और 
इसके लिए उन्हें किराए की रसीद प्रस्तुत करना जरूरी नहीं होना चाहिए । लेकिन उनके 
लिए या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना मायाक होना चाहिए कि वे किराए पर कुछ ब्यय कर . 

से किराए के मंबध में कुछ पान कर रहे हैं । अपने स्वंय के मकानों में रहने 
याने सरकारी कर्मचारियों को भी चर्षक दरों पर मकान किराया भता दिया जाए, बशर्ते 
कि यह प्रमाणपकि मकान बना लपति कर असा मकान के अमरक्षण 

में अदायगी शिक्षा कर रहै । 
( अध्याय 14 पैरा 16. 27) 
( vi ) उन मामलों में , जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को किराए स्वीडन 

के बिना अलार किए गए सरकारी प्राधा को शेयर करता है अथवा अपने माता 
पिता, पुन -गुत्री , पत्नी, अथवा पति को आना हुए सरकारी आवास में रहता है रहती है, 
जो अन्य इस समय साग है. हाल होती रहेंगी । 

( प्रध्याम 14. पैरा 18. 27 ) 
"{ vii ) कुछ मामलों में वेतन की सीमा पर, जहां तक मकान किराया भत्ता दिया जाता है कोन 

पाबन्दियां लगी हुई हैं । उन सभी स्थानों पर, जहां इस समय वेतन के 15 प्रतिशत दर 
पर मकान किराया भत्ता देय है, वह उन हरों पर अदा किया जाए, जिनकी सिफारिश 
वेतन आयोग द्वारा क , ख- 1 और 2 श्रेणी के नगरों के लिए की गई हैं । उन अन्य 
मामलों में , जिन पर विशेष भादेश लागू होते हैं , मकान किराया भत्ता उन दरों पर प्रदा 
किया जाए, जिनकी सिफारिश बेलन पायोग ने ग श्रेणी के नगरों के लिए की है । इन 
दोनों मामलों में मकान किराया भत्ते के लिए वेतन की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी 


2 


- 


( मध्याय 14, पैरा 14 . 20 ) 
( viiil अब तक सरकार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में विशेष मादेशों के अन्तर्गत स्वत 

मकान किराया भत्ता देना औरो रखती है, तब तक यह उन दरों पर दिया जाए,जिनकी 
विक्षन आयोग द्वारा ग श्रेणी के तगरी लिए की गई है । 

( अध्याय 11 :48) 
৬ খুলন্তঅভিজ্ঞ প্রালিয়াগঞ্জ । 

स सभी स्थान पर, म समयपरप्रतिपूरक असा प सन्न वर्ष पर बर्षमान REE 
बोलीलिपुरक प्रकार 

को मिला मेवा असा दिया जाए , 
Newो मिलिक्षित .. 
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880 रुपएम 
050 रपए मोर पसते भाषिक 
मिकिन 1500 रुपए कम 
1600 रूपए बार उससे अधिक 
सचिन 2000 रपए से कम 
2000 रुपए मोर पसी पधिक 
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( मध्याय 17, मष 11, पैप 17 . 8 ) 
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10. प्रतिकून जलवायू मत्ता 

प्रतिकूल बलवाय. भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बराम बसवाय बाले छवों में सपा संबंधी 
. कठिनाइयों के ममाव के रूप में दिया जाता है । यह भत्ता इन स्थानों पर विया जाता 

है, जिन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को मता देने के लिए प्रतिकला 
। जलवाय. बाले लोग घोषित किया गया हो । प्रतिकूल पलनाप भत्ता मौज वा मानवष्यों के 

माधार पर, भफिन बेताबी भिसी पम धीमा के बिना , म निम्नलिखित दरों पर 
दिया जाना पाहिए : 
वेतन -सीमा 

प्रतिकूल जलवाय 
पत्ते की मासिकवर 

( रुपए ) 
980 रुपए से कम युनियावीतम 
950 रुपएर उससे मधिक लेफिन 1800 रुपम युनियादी 
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1300 पप और उससे पपिक भगिन 2000 पप 


सम पूनियावी 
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2000 पण मीर उस विकor 3000 र पमानियादी 

बत्तम 
13000 कमर और असर परिमाणमा बेन 

( मन्याय 17 17 . 14) 
11. परियोजना निर्माण मता 

कोलीय परमार न कर्मचारियों को जो यह परियोजनाओं के निर्माण के संबंध म मषिम 

सित पार पक्षान्त स्थानों पर काम कर रहो, परियोजना/निर्माण भत्ता दिया जाता है , 
जिसका मुभ रहेश्य मा परियोजना स्पष पर पाषास, सलो, माट, बौषधालयों जैसी 
सुविधानों के प्रमाण के लिए म पावजा देना है । भर में सुविधाएं परियोजना स्थल पर अपवा 
ससके निप्पर उपलब्ध हो जाती है तो यह भता परण-पय रूप से समाप्त कर दिया 
जाता है । 1870 से शुरु होने पाले पथक में सरकार ने परियोजना मता देने के मार्ग 
दोष निदेशी मोर इसकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया को पोष- रहित बनाया था । इसके बाप 
परियोजना भसा परियोजना- मेलों में परियोजना - भला कर्मचारियों को दिया जाने लगा , 
पिसकी हर परियोजना कर्मचारियों को देय असे की दरों की 60 प्रतिसत पी । परियोजना 
मा की प्रदायगी का विनियमन करने पाले मोजवा निवेशों में कोई परिवर्तन करने की 
मावस्यकता नहीं है लेकिन उसकी परी को निम्न प्रकार संशोपित किया जाए : 
तन-सीमा 

परियोपना -मसे 
बीमासिक दर 

( पए ) 
950 रुपए से कम बनियापी बेस 
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12षि प्रतिपूरममता 

मीमा भेव भत्ते , दूरस्थ स्थान मते और काठिन क्षेत्र पत्ते के रूप में दिए पाने पाले रिसेप 

प्रतिपूरक भत्ते की दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि मोटे से 
एक ही प्रकार की स्थानीय कठिनाइयों , स्थितियों , मावि वाले स्थानों के मामले में उनमें 
का एकरुपता बाईजा सके । बीपीय भेलों के मामले में दो विनि रियों से के 
स्थान पर एसबी मुक्त प्रतिपूरा पत्ता ना बाडनीय होला । स ममावा , पते 
एक -रामान बरों पर लिए षाने चाहिए । सिफारिस किए गए वेतनमानों को मानते 

इप, ये भ निम्नलिधित परों पर पिए जाएं । 
कम . 

विशेष प्रतिपूण पी मासिक ( पए ) 
050 रुपए से कम 8507 . बार 10000. और 20001. और 
बुनियादी बेतन उससे अधिक उससे मधिक उससे अधिक 

forg 18001 . जितु 2000 , किन्तु 30004 . 
सेगम बुनियादी सहम बुनियादी सपम बुनियादी 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- - 


+ - 


+ 


HAL 


H 


- - 


- 


- 


- 


- 


+ - 


- 


30001. मोर 
उससे अधिक 
नियादी वेतन 


230 


500 


650 


200 


270 


1. परा 17 . 0 में की गई सास्ती कम से , 1 
010 में सूचीबयन 

17 . 9 में दी गई सारणी के कम सं . 12 
17 में सूचीबर क्षेत्र 

125 
3. 40 17 . 9 में दी गई सारणी की मन . 180 
24 में सूचीबद्ध मेश 

___ 
+ रा 17 . 0 में दी गई सारणी की कम सं . 25 
बार 26 में सूचीषयमेव 

20 
(परा 17, पैरा 17 . 11) 


1000 
150 

. 
0 0 


150 


225 


300 


300 
80 


. 


100 


- 


- - 


- - - - - 


स्वीका । 


13. मिनीलम गायी पाला व मत्ता 

सरकार प्रायोग द्वारा सुझाई गई विशेष प्रतिपूरक मते की संसोधित दरों को ध्यान में रखते 
हुए मिजोरम में विशेष पचा ( पड़बडी पाले सेव भत्ता ) को जारी रखने की प्रावस्यमवासीपीच भत्ता विधमान दरों पर दिया जाता है । 
की पाप करे । 

( पण्याय 17, 417 . 12 ) 
14वासीयवसा 

कुछ स्थानों पर कनीय सरकारी कर्मचारियों को पनातीय मेज पता, पित पम्प कार 
पारा अपने कर्मचारियों को दिए पाने वाले ऐसे ही मते माघार पर बीमत किया गया 
है । लेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियोंगे रिए पाने वाले मत बीरमिको 
20पए से 50 रुपए मासिक है । इस मत्ते की परंपही होनी चाहिए जिनकीसिणि 
प्रतिकाल पसवाय पत्ते के लिए की गई है । हाल में कुछ राज्य सरकारी कुछ स्वामी 
पर अनजातीय मेला भत्ता स्वीकृत किया गया है, लेकिन मतों में कमीय सरकारी 
कर्मचारियों के लिए इससी मेजरी नहीं दी गई है । यह मता बनकालीय खानाती 

लिए एक प्रोत्साहनमौर जिनमेवों में इसकी मंजूरी राज्य सरकारापी गई . 
पहा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जाए । 

( सम्पाप 17, 41 17 . 6 और 17 . 16) 
18बोखिममताः 

कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले विभिन पो के कर्मचारियों के बोधिम मते को विशेष समिति नियुक्ति लिए जाने श्री सिफाणिस्वीपत । 

युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए है । मामले की , सरकार वारा इस प्रयोजन के इस बीच मौजूषा परी पर पोखिम भत्ता देना जारी 
लिए नियुक्ति की जाने वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पांच की जा सकती है । समिति खावाए । 
में केवल कर्मचारियों के विभिनवों के लिए मत्ता मंजूर करने की भाषश्यकता के पारे । 
बोचहरे पकिसकी पर्याप्तता नीबीच पारे । सीपण , विषमाल 100 
प्रतिक्षा पनिनिकीबाकी है । 

( पाय 17. Nar . ats 1 . 20 ) 


TE G . ETIR OF INDIA ) : E . " 


ORDINARY 


( PART I. Sec . : ] 


( i ) aata सरकार के what का लीकरण : 

यात्रा भत्ते और दैनिक से मे सबंधित विभिन्न प्रयोजनों के लिए वेतन का सरन और 
एक समाल समूकरण भारता बांछनीय है । कर्मचारियों का समूहीकरण निम्मलिगिन 
वेशन हे अनुसार फिलानाचाहिए । 
1. 2300/- और अधिक 
22900/- , . और ममिक शिनु 2500/- से काम 
3 . 14.01 . बलए और अधिना धिम् 1900/- रुपए से कम 
* 1111 पड़ और प्रवि कि 1400/- करप में कम 
5. 500 रुपए से काम 

( अध्याय 18, या 18. 3 ) 
( HI ) सडकमाल मचा 
बार कर्मचारियों को सामील असा विनिदिष्ट दरों से किया जाता है । 

यह सुझाव दिया गया है कि किराए के वाहन और माई बनि परिवहन धारा बाजाओं 
के लिए निश्चित टेरिफ दरों पर वास्तविक प्रभारों की प्रतितति की जानी चाहिए । 
सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए निर्धारित दरों को ध्यान में रखते हुए सरकार 
हारा मील मते की दरों में संशोधन किया जाना चाहिए । 

( अध्याय 18, पैराग्राफ 18 . 8 ) 
(ii ) मा और स्थानान्तरण पर रेल द्वारा यात्रा की शादारी : 
हमारे द्वारा सिफारिश किए गए वेतन को ध्यान में रखते हुए पाना और स्थानान्तरण 

पर रेल द्वारा यात्रा के लिए हकदारी को निम्न प्रकार संशोधित पर जाए : 
देशन । 

__ मावा हकदारी 


Fatra 


2800/ -रुपए और अधिक 

एस . सी ....हो टियर सीपर 

प्रथम श्रेणी 
1900/ -रूपये और अधिक किन्तु 

परम श्रेणी/ए . सी . धयर कार 
किन्तु 2800/ - रुपये से कम 
1400/ - रूपये और अधिक 

प्रथम श्रेणी/ ए . सी . वर कार 
किन्तु 1900/- रूपये से कम 
1100/ - रूपये और अधिक 

द्वितीय श्रेणी ( स्लीपर ) 
किन्न : 400/- रुपये से कम 
1100/ - से कम 

द्वितीय श्रेणी ( स्लीपर ) 
( अध्याय 18, पैराग्राफ 48 . 9 ) 
{ vi ) दैनिक पते की दर । 

( क ) दैनिक भत्ते की दर निम्नलिखित होनी चाहिए । 
इस प्रयोजन के लिए नगरों और स्थानों का प्रेषीकरण वही होगा जो बिन्द्र 
मंत्रालय द्वारा समय - समय पर किया जाए । 


- 


- 


कालम 3 और बी -1 श्रेणी के ए . श्रेणी मगर 
4 में वर्णित स्थानों मगर तथा मंहगे तथा विशेष रूप 
के अलावा 

से मंहगे स्थान 
2 
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. 
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. .. . 
Namahatamuraramanagemonasini - AartunitaaniyamaausamuANAMIRRORMA 


VImeanH 


A. 


MARHW 


- - . aramnnar 


अ 


स 


म 


. 


. - 


- 


- 


- 


- 


. 


x800/ - रुपए और अधिक 
1800/ - . और अधिक किन्तु 3800/ 


1400/--5 , और अधिक किन्तु 1900/.. 


45 


1100/ -- . पौर अनि for : 400 


1100/ - 0 . सेय 


[ माग I - - सेट 1 ] 


भारत का राजपत : 


साधारण 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- - 

- - 


- 


- - - - 

- - 


- 


- 
- - 


- 


- - - 
- - - 


- 


- 


- 
- 


- 


- - ( 1) 

( ब ) यदि कर्मचारी किसी होटल अथवा निर्धारित दरों पर आवास और/ या भोजन की 

म्यवस्था करने वाले किसी अन्य प्रतिष्ठान में ठहरे तो निम्नलिखित दर पर दैनिक भत्ता 
दिया जाना चाहिए । 


स्वीकृत 


125 


80 


2800/ - , और अधिक 
1900/ - रु . पौर अधिक किन्तु 2800/ 

. से कम 
1400/- इ . पौर अधिक फिन्तु 1900/ 

प . से कम 
1100/- 1 . और मधिक किन्तु 1400/ 

प . से कम 
1100/ - १ . से कम 


65 


. 25 
( अध्याय 18, रा 18 . 3 पार 18 . 4 ) 


( v ) स्थानान्तरण अनुदान तथा पफिग मत्ता : 
सरकार ने स्थानान्तरण यात्रा भत्ते की हकदारी जनवरी, 1986 में संशोधित की है । 

तममानों में संशोधन होने से निम्नलिखित के अनुसार एक -मुमत स्थानान्तरण अनुदान 
पौर पकिंग भत्ता संशोधित किया जाना चाहिए । 


स्वीकृत 


धेतन 


पकिंग भत्ता 


एकमुम्त स्थानान्तरण 
मनुदान 


2800 रुपये और अधिक 

3000/ - रूपए 1200/ - चपए 
1900 रुपए और अधिक किन्तु 2800 रुपए से कम 1500/- रुपए 900/- रूपए 
1400 रुपए पीर अधिक किन्तु 1900 रुपए से कम 1000/ - रुपए 600/ - रूपए 
1100 रुपए और अधिक किन्तु 1400 रुपए से कम 600/- रुपए 600/ - रुपए 
1100 रुपए से कम 

450/ - रुपए 450/- रुपए 
( अध्याय 18, परा 16 . 15 ) 


स्वीकृत 


( vi ) रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत मस्तुमों का परिवहन : 

रेल बारा जुड़े स्थानों के बीच सड़क वारा व्यक्तिगत वस्तुएं ले पाने के लिए सरकारी 
फर्मचारियों को सड़क द्वारा व्यक्तिगत वस्तुमों को ले जाने पर हुए वास्तविक बर्ष 
की प्रतिपूर्ति अथवा रेल द्वारा ले जाने पर भनुमस्य राशि तया उस राशि के 
अधिकतम 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राशि, जो भी कम हो , अवा की जानी 
पाहिए । 

( अध्याय 18, पैरा 18. 12 ) 
( vii ) रेल द्वारा न पुरे स्पानों के बीच सामान फा परिवहन : 
रेल द्वारा म जुड़े स्थानों के बीच सामान ले जाने के लिए प्रतिपूर्ति की वर्तमान परें की 
1981 में (वस्तुतः 1978 में ) निर्धारित की गई थी , दुगुनी कर दी जानी चाहिए । 

( मध्याय 18, परा 18 . 13 ) 
( viii ) स्थानान्तरण पर सरकारी कर्मचारियों की हकवारी : 

यदि कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के नए स्थान पर सरकारी आवंटन उपलब्ध न होने 
के कारण अपने परिवार को पीछे ही छोड़ना पड़े तो उसे सामान्य यात्रा मते 
की हकदारी के बलावा जाने पोर पापसी यात्रा के लिए उसकी हकदारी की श्रेणी 
तक फा मतिरिक्त किराया दिया जाना चाहिए । 
( अध्याय 18, पैरा 18 . 14 ) 


स्वीकृत 


स्वीकृत 
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स्वीकृत 


( 1) 
( ७ ) बच्चों के लिए माता सहायता : 

अनुमोविस छुट्टियों के दीराम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को निर्धारित शो 
के मनुसार, याला सहायता की योजना है । यह जारी रहनी चाहिए फिन्तु 150 कि . मी . 
का वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिए । 

( मध्याय 18, 40 18 . 18 ) 
( 10 ) माश्रित संबंधियों के लिए माय की सीमा : 

माश्रित संबंधियों के लिए 250/- रुपए प्रतिमास की प्राय की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 
500/- रुपए प्रतिमास कर दी जाए । 

( अध्याय 18, पैरा 18 . 11 ) 
( 11 ) सामाझ्य: 

यामा मत्तेमिका भत्ते की दरों की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए 
भौर मावश्यक होने पर उन्हें संशोधित किया जाए । 
( अध्याय 18 , 41 18. 17) 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


17. सधारी मता 


सवारी भत्ते की परें निम्न प्रकार संशोधित की जानी चाहिए । 


सरकारी ड्यूटी पर मांसप्त मासिक यात्रा 


अपनी मोटरकार द्वारा सपारी के अन्य वाहन द्वारा 


201 - 300 कि . मी . 


स्वीकृत 


301 - 450 कि . मी . 


451 - - 600 कि . मी . 


यात्रा के लिए सवारी मते की पर 
300 रुपए ___ 100 पए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
450 रुपए 

130 रुपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
350 रुपए 

170 रुपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
650 रूपए 

200 रुपए 
प्र . मा . 

प्र . मा . 
800 रुपए 

230 पए 
प्र . मा . 

म . मा . 


601 - 200 कि . मी . 


800 मि . मी . से अधिक 


सवारी भत्ते को भदायगी के लिए अन्य शर्ते लागू रहेंगी । 
( अध्याय 18, पैरा 18 . 6 ) 


18. साइकिल भत्ताः 

साइकिल भत्ते की दरें, विद्यमान पातों पर बढ़ाकर 20/- रूपए प्रतिमास 
कर दी जाए । 
( मध्नाय 18, 18. 7) 


स्वीकृत 


19. समयोपरि भत्ता । 

(i ) सरकारी कार्यालयों में समयोपरि प्रदायगी को वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए । (i ) से ( iv ) समयोपरि मता देना बंद कर दिया 

जहा की कहीं स्टाफ की अपर्याप्तता के कारण समयोपरि मता दिया जा रहा हो तो इस जाएगा । विनिविष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 
कमी को तुरन्त तूर किया जाना चाहिए । सरकार को काम की भावश्यकता के अनुरूप निर्धारित परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य भवे की 
पावश्यक स्टाफ की भ्यवस्था करनी चाहिए । 

भनुमति दी जापगी । 


( प्रध्याय 28, मब III, पैरा 28. 11 ) 
( ii ) प्रचालन संबंधी कार्यालयों के मामले में सतिपूति मकर साप पान करने की बजाए छुट्टी 

के रूप में दी जानी चाहिए । 
( मध्याय 26, म III, पय 28 . 11 ) 
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[ भाग I - Tण ] 


भारत का राजपामसाधारण 
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: ( 1 ) 


( iii ) मानदेय के मामले पर भी भलीभांति विचार किया जाना चाहिए जब मसाधारण परि 

स्थितियों में प्रयवा असामान्य कार्यकलापो के लिए अधिक समय तक रुकने के लिए 
क्षतिपूर्ति करनी हो । 

( अध्याय 28, मद III , पैरा 26 . 11 ) 
(iv ) सरकार मंत्रियों तपा बरिष्ठ अधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ और स्टाफ कार हाइवरों 

के लिए उपयुक्त परों पर माउट भाफ पाफेट भता मोर परिवहन भत्ता मंजूर करने पर 
विचार कर सकती है, जिसमें जहां कहीं प्रावश्यक हो , एक समेकित विशेष भता भी 
मामिल है । 

( मध्याय 26, मव III, पेय 28. 11 ) 
( v ) सरकार, " राति इयूटी भतें " पयवा रानि के वीराम मिए गए काम के घंटों को भार 

प्रदान करने से संबंधित पूरे मामले की जांच कराने की व्यवहार्यता पर विचार कर सकती 
है क्योंकि इसके विभिन्न पहलू तपा निहितार्य है । इसी दौरान सरकार " रात्रि-ड्यूटी " 
भत्ते की दरों को पुन: निर्धारित कर सकती है । 
( मध्याय 26, मर-III , पैरा 26. 13 ) 


स्वीकृत । इस बीच मोमदा दरों पर इस भत्ते की प्रथायगी 

करमा भारी रखा जाए । 


20. छड़ी की हकदारी : 
( 1) यह सिफारिश की जाती है कि प्रति मनकाश जमा होने की 180 दिन की विधमान स्वीकृत । सभी अधिकारियों को अलग से अनुदेश जारी 

सीमा को बढ़ाकर 240 दिन कर दिया जाए । यह भी सिफारिणा की जाती है कि किए जाएंगे कि किसी भी कर्मचारी को , मामतीर 
सेवा-निवृत्ति के समय प्रणित प्रकाश के बदले नकद राशि की सीमा को भी बढ़ाकर से छवी देने से इन्कार नहीं किया जाएगा । 

240 दिन कर दिया जाए । 
( 2) इस समय मध्ययन संबंधी छुट्टी की मंजूरी की रात के अधीन किसी सरकारी कर्मवारी मध्ययम छुट्टी नियमों को सरल बनाने का काम कार्मिक 
को ऐसी कुट्टी लेने से प्रतिवाधित कर दिया गया है । 

सथा प्रशिक्षण विभाग ने पहले से ही हाय में ले रखा 
है ।नियमों में मावश्यक संशोधन जारी होने के बाद , 
और मागे सरलीकरण की कोई मावश्याना नहीं 

रहेगी । 
यषि बह सेवा-निवृत्त होने वाला है अथवा उसे उस तारीष से तीन पर्व के अन्दर सरफारी 
सेवा से सेवा-मियुत्त होने का विकल्प प्राप्त है, जिस तारीख को ही समाप्त होने के 
बाद उसके ड्य टी पर वापस पाने की संभावना है । " अथवा सेवा-निवृत्त होने का विकल्प 
प्राप्त है " शब्दों को नियमों से निकाल दिया जाए । विधमान नियम स्पष्ट नहीं है कि 
क्या उन मामलों में भी अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकती है जिनमें अध्ययन संबंधी 
पाठ्यक्रम एक से अधिक अवधि में पूरा किया जाए । स्थिति को स्पष्ट करने के 
लिए नियमों को संशोधित किया जाए और प्रध्ययन छटी को , विधमान सीमाओं के 

अन्तर्गत, जहाँ पाहीं मावस्यक हो, दो प्रवधियों में लेने की अनुमति दी जाए । 
( 3 ) प्रत्येक कलेन्डर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को 15-15 दिन की वो किस्तों में अस्वीकृत, क्योंकि इससे उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल 

मजित अवकाश जमा करने को मौजूदा पद्धति पर पुनर्विचार किया जाए ताकि जिन प्रभाव पड़ेगा, जिनके पास पहली जनवरी अथवा 
मामलों में कर्मचारियों ने पहली जनवरी प्रयया पहली जुलाई को पहले ही 180 दिन का पहली जुलाई से पहले कोई छुट्टी जमा नहीं होगी । 
ििजत मरकाश षमा कर लिया हो उन्हें होने वाले नुकसान को दूर किया जा सके । 

( अध्याय 26, पराग्राफ 26. 2 ) 
21. चिकित्सा सुविधाएं : 
( क ) जो कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत माते हों, उन्हें बहिरंग इलाज स्वीकार नहीं किया गया । पावश्यकता पाने पर 

के लिए 25 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से निश्चित पिकित्सा भता दे दिया जाए । समुचित इलाज की सुविधा प्रदान करने पर महल 
फिन्तु कैसर, मधुमेह मादि जैसी विशेष बीमारियों पर , जिनका रिपोर्ट के पैराग्राफ 18, दिया गया है न कि बिना प्रावश्यकता के मतों के 
18 . 9 में म्योरा दिया गया है भोर मस्पताल में भर्ती होने पर किए जाने वाले बचों , भुगतान करने पर । मोजूवा कमियों को दूर करने 
की पहले की भांति सभी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी । 

मौर केन्द्रीय सरकार स्वास्पय सेवाओं के विस्तार 
( मध्याय 16 पैराग्राफ , 18. 9 ) 

के लिए अलग से कार्यवाई की जा रही है । इस 

बीच प्रतिपूर्ति योजना जारी रहेगी । 
( 4 ) माता-पिता, बहनों , विधवा बहनों , नाबालिग माइयों , तपा बच्चों को सरकारी कर्मचारी, स्वीकार कर लिया गया है । 

पर प्राश्रित माना जा सकता है यदि पे उसके साथ रहते हों और यदि उनकी पेंशन तथा 
मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपवान लाभों के बराबर पेंशन की राशि समेत सभी स्त्रोतों से माय 
500/ - रुपए प्रतिमाह से कम हो । 
( पन्याय 16, पैराग्राफ 16 . 10) 
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22. कार्य घंटे : 
सकारी कर्मचारियों के कार्य के घंटों पर जो इस समय 37-1/ 2 घंटे प्रति सप्ताह है, सरकार स्वीकृत । माघ पंटा प्रति कार्य दिवस पकाकर कार्य 

धारा पुनर्षिधार किया जाए और उनमें उत्पादकता के स्तर को बनाए रखने तया के घंटों को 40 घंटे प्रति सप्ताह किया जाएगा । 
उसमें सुधार करने की दृष्टि से यथोचित वृद्धि कर पी जाए । 
( मध्याय 26, वैराग्राफ 28 . 2 ) 


23. सेवामों तथा पदों का वर्गीकरण : 
वर्गीकरण की मौजूदा पति को जारी रखा पाए मोर संशोधित समूहबार वर्गीकरण इस प्रकार संकेतिक रूप से जारी रखा जाएगा। 

मौजूदा वर्गीकरण किया जाए : 


. समूह : 
ख . कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन अथवा बेतममाम 2000 रूपए से कम न 

हो खेकिम 4000 रुपए से कम हो । 


ग. कोई केन्द्रीय सिविल पद जिसका अधिकतम वेतन प्रथया बेतममान 1150 रुपये से अधिक 

- हो सेफिन 2900 रुपए से कम हो । 


प . कोई केन्द्रीय सिविल पर जिसका अधिकतम तम अथवा वेतनमान 1150 रुपए प्रथवा उस 

से कम हो । जहाँ कहीं इस तरह के परिवर्तन हों पिनका उल्लेख पैराग्राफ 26. 50 में 
किया गया है तो उन पदों के मामले में विद्यमान वर्गीकरण को जारी रखा पाए । किन्तु 
सरकार चाहे तो मावश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में वर्गीकरण पर पुनर्विचार कर सकती 


( अध्याय 26, पैराग्राफ 26. 52 ) 


- स्वीकृत 


24 संसदीय कार्य सहायकों को विशेष पता देने संबंधी मौजूदा शतों में कोई परिवर्तन करने की 

मावश्यकता नहीं है । इसकी पर 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया जाए । 
( अध्याय 9, पैराग्राफ 9. 28 ) 


25. सामान्य भविष्य निधि . 


पेशवाम को मौजूदा दरों पर सामान्य भविष्य निधि 
योजना को जारी रखने की सिफारिश स्वीकृत । 
अग्रिम और निकासी के नियमों को कड़ा बनाये 
जाने के बारे में दी गई प्रम्य सिफारिश की जांच 
की जानी है । 


सभी कर्मचारियों के लिए अंशदान की मौजूदा दरों पर भविष्य निधि योजना को अनिवार्य 

बनाये रखा जाए । भविष्य निधि खाते से किसी भी प्रयोजन के लिए कोई मग्रिम लेने , 
की अनुमति नहीं दी जाएगी । भविष्य निधि खाते से वापस न की जाने वाली निका 
सियों को भी सीमित कर दिया जाना चाहिए और केवल बच्चों की उम्च शिक्षा, स्वयं 
पथपा बच्चों के विवाह, कर्मचारी की बीमारी भोर मकान बनाने के लिए प्लाट खरी 
दने , अपने रहने के लिए मकान बना- बनाया फ्लैट खरीदने के लिए, जिसमें प्लाट की लागत 
भी शामिल है, रकम निकालने की पमुमति दी जानी चाहिए । निकासियों की राशि की 
सीमा तथा पावता शर्ते पहले की भांति ही रखी जाएं, सिबाए किसी मकान खरीदने 
के लिए निकासी के संबंध में , जिन मामलों में निकासी जाने वाली राशि मौर/ अथवा 
सेवा की अवधि के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । 
( मध्याय 20, पैराग्राफ 20. 4 ) 


26. बेसनपतिः 
सभी स्तरों पर किन्सु सेना के सबसे बरिष्ठ स्तरों पर कार्य -निष्पावन से संवर बेतन प्रणाली होमी स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वेतनवृद्धिको रोकमा सी . 

चाहिए । इस प्रकार पेतममान में बार्षिक वेतन वृद्धियो केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए सी . एस . ( सीसीए ) नियमों के अंतर्गत एकदर है । 
जो पूर्ण संतोषजनक ढंग से सेना करें । इस प्रयोजन के लिए सेवा नियमों में संतोषजनक इसलिए वेतनवृधि को रोकने की प्रक्रिया बड़ी पेपीदा 
सिवा की परिभाषा शामिल की जाए । कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक उचित बन जाएगी मोर यदि तन पायोग की सिफारिश 
मानदण्ड तैयार किया जाए और अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रेणी निर्धा- . .. स्वीकार कर ली गई तो इसे क्रियान्वित करला प्रशास 
रित की जाए । जिस कर्मचारी का मिरतर उत्कृष्ट कार्य निष्पावन रहे उसे सीमित संख्या निक रूप से कठिन होगा । बेतमवृद्धि की हर प्रक्रम 
में बगर पेंशन पाले नकद लाभ या दुगुनी वर पर वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी जाए । पर समीक्षा करना , कार्यकुशलता के लिए भी 
( मध्याय 7, पैरा 1 . 60 ) 

सहायक सिब नहीं होगा । वमतारोष प्रपया पयोमति 
के समय इस प्रकार की समीक्षा करना बेहतर होगा । 


[ भाग 1 - खर 1] 
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( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
27. प्रभावी बनाने की तारीख : 
( 1 ) सिफारिश किए गए वेतनमामों का लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से वेना प्रशासनिक अनुबन्ध की मद 1 में दी गई सिफारिशों के संबंध में 
दृष्टि से सुविधाजनक होगा । 

निर्णय 1 जनवरी, 1986 से लागू किया जाएगा । 
जनवरी से मार्च 1986 तक की अवधि के संबंध 
में कार्यों की निवल राशि कर्मचारी के जी . पी . 
एफ ./ सी . पी . एफ . खाते में जमा कर दी जाएगी 
सी . पी , एफ , योजना के अंतर्गत आने वाले कर्म 
चारियों के मामले में सरकार (नियोक्ता ) की पोर 

से कोई तवनुरूपी अंशवान नहीं किया जाएगा । 
( ii ) अन्य मामलों से संबंधित सिफारिशों के बारे में सरकार को , उन्हें किसी उपयुक्त तारीख संबंधित सरकारी आदेश में प्रभावी होने की तारीख 

से लागू करने के लिए, सभी संगत पहलूमों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें प्रशासनिक तथा का उल्लेख कर दिया जाएगा । 
लेखा पद्धति संबंधी कार्य भी शामिल है, स्पष्ट निर्णय लेने होंगे। 
( मध्याय 31, पैरा 31 . 2 ) 
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MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Expenditure ) 
New Delhi , the 13th September , 1986 


RESOLUTION 
No. 14( D/IC/ 86 - The Fourth Central Pay Commission was set up by the Government of India by Resolution No . 5( 56) 
B .IT/83 dated 29th July , 1983 as amended by Rosolution No . 5 (56 )- E . 101 /83 dated 16th February , 1985 and No . 5 ( 56 ) 
E. III/83 dated 8th November, 1985 . The Commission submitted on the 30th June, 1986, Part I of its Report relating to structure of 
emoluments, allowances, conditions of service of Central Government employees including Union Territorios , members of All India 
Serviços and porsonnel belonging to the Armed Foroes . Government have given careful consideration to the recommendations of 
the Commission in respect of oivilian employees of the Central Governmont in Group B , C and D and have decided that tho 
rooommendations of tho Commission in respoct of those pategories of Contral Government employees shall be accepted broadly 
subject to the improvements mentioned below : 


(1) The minimum benefit dalculated at 20 % of the basic pay according to the pay fixation formula in the revised scales 

rocoramonded by the Commission will be raised from Rs. 50 to Rs. 75 . 


(ii) The rates of increment in the first three lowest scales ( Group D employees ) recommended by the Commission will 

bo improved and the rovised pay soalos for Group D employees will now be as below : 
Recommended by the Commission 

· As modificd by the Government 
Rs. 750 - 8- 790- EB-10-940 

Rs . 750 -12-870- EB-14940 . 
Rs . 775 . 10 . 965 - EB-12-1025 

Rs . 775-12 -955- EB- 14.1025 . 
Rs. 800-12- 920- EB- 15 -1070- 20-1150 

Rs. 800 - 15 -1010- EB- 20- 1150 . 
(ili ) The Comioission s rooommendations relating to scales of pay shall be made offective from 1- 1 - 1986 instead of 1 -4 - 1986 

As recommended by the Commission . 
(iv) Six - monthly payment of compensation for rise in prices ( Dearness Allowance ) will boeffectivefrom1st July for payment 

with the salary for September, and from 1st January for payment with the salary for March , instead of from 1st September 
and 1st Maroh as recommended by the Commission . 


2 . The decisions takon by the Government accordingly on the various recommondations of the Commissionin respcot of 
Civilian omployees of tlie Cootral Government bolonging to Group B , C and D arc indicated in the statement annexed to this 
Resolution . Tho recommendations mado by the Commission which are not included in the Annexure aro being axamined by the 
Government and docisions thoroon will be taken ag carly as possible . 


3. The Government of India wish to express their deep appreciation of the work done by the Commission in dealing with the 
various complicated issues relating to the emoluments and conditions of service of Central Government employces and prosentlog 
a valuable Roport . 


A. RANGACHARI, Addl. Secy. 
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ANNEXURR 
Statoment showing the rocommendations of the Fourth Pay Commission relating to employees in Group B , C 
And D and Goveromeat s decisions thercon . (Rofarenocs to Chapters and paragraphs in the statement are to 

the Pay Commission s Report) 
Sl. No. Rocommendations of the Fourth Pay Commission 

Decisions of Government 


1 . PAY 

(i) Group D employees in the existing scalo of Rs. 160- 170 may be allowed the minimum of the Acoopted , 

lowest recommended scale viz. Rs. 750 / - until they a ro brought over on the regular scalo after 
attaining the prescribed age of recruitmont, 

(Chapter 8 , paragraphı 8 . 14 ) 
(11) The Commission has recommended in Chapter -8 , the following 21 revisod soalos for the Accopted subject to following 
Group D , C , and B omployoos : 

modifications : 
1 . Rs . 750 - 8 -790 -EB - 10 -940 

Scales at S . Nog . 1 , 2 & 3 
2 . Rs . 775 - 10 -965- BB - 12 - 1025 

shall be modified as under : 
3 . Rs. 800 - 12 - 920 -EB - 15 - 1070 - 20 - 1150 . 

1 . Rs. 750 - 12 -870 -EB - 14 -940 , 
4 . Rs. 825- 15 - 900 -EB -20 -1200 

2 . Rs. 775 -12-955- EB - 14 - 1025. 
5 . R $ . 950 - 20 - 1150 -EB -25- 1400 

3 . Rs.800 - 15- 1010 -EB -20-1150 . 
6 . Rs . 950 - 20 - 1150 -EB - 25 - 1500 
7 . Rs. 975 -25 -1150 - -30 -1340 
8 . Rs. 975-25 - 1 150 -EB -30 - 1660 
9 . Rs . 1150 - 25 - 1500 
10 . Rs . 1200 - 30 - 1440 - EB - 30 - 1800 
11. Rs. 1200 -30 -1560 - EB -40 -2040 
12 . Rs. 1320 - 30 - 1560 - EB - 40 -2040 
13 . Rs. 1350 - 30 -1440 - 40 - 1800 - EB -50 -2200 
14 . Rs. 1400 - 40 - 1800 -88 - 50 -2300 
15 . Rs. 1400 -40 - 1600 - 50 -2300 -EB -60 - 2600 
16 . Rs. 1600 -50 - 2300 - EB -60 - 2660 
17 . Rs. 1640 -60 - 2600 -BB -75- 2900 
18 . Rs. 2000 -60 -2300 -BB - 75 - 3200 . 
19 . Rs. 2000 -60 -2300 -BB -75 - 3200- 100 -3500 
20 . Rs. 2000-60 -21 20 
21 . Rs. 2375-75 - 3200 - RB - 100 -3500 

(Chapter 8, paragraphs 8 . 9 and 8 . 73) 
( ili) The revised pay scales rocommended in Chapter 8 , shall apply to all posts other than those for Accepted , 

which specific recommendations have boot made in Chapters 9, 10 , 11 and 27. It should be 
possible to placo any post created in futuro in one or tho other scalos rocommended by the 
Commission . 

(Chapter 8, paragraphs 8 .9 & 8, 72 ) 
(iv ) Spacitlo rccommendations have been made by the Commission in Chapters 9, 10 , 11 and 27 Accepted subject to certain 
in regard to rovised soalas of certain posts or categorias of statt . 

changos in the pay scalos 
of polico personnel which 

are being notificd separately. 
2 . In order to provido relief to those who reach the maximum of their pay scale ono stagration Accepted. The axisting condi 

incromont on completion of every two years at the maximum of the rospoctivo soalos may be tions regarding grant of 
granted to all cadres In Group B , C and D . A mulmm of three suoh ingrements may be stagnation increment will 
allowed . 

oontinuo. 
( Chapter 23, paragraph 23 , 10 ) 
3 . The pay of employees may be fixed in the proposed soalos of Accepted subjoot to modification that the uninimum benefit 
payin themanner laid down in para 30 . 2 ( Chapter 30 ). shall be Rs. 75 /- Jostead of Rs . 50 /-. Cootral Civil Services 

(Rovised Pay ) Rules , 1986 , aro boing issued separately . 
COMPENSATION FOR PRICE RISE 
(i) Till a pow Index is approvod by Government, the All India Acocpted qubject to the modification that compensation for 

Average Consumer Price Index Numbers for Industrial price rise would be paid from 1st July with salary for 
Workers (General) (Base 1960 .. 100 ) may continue to be September and from 1st January with salary for March , 
usod for grant of compensation to employeos for prico riso . 

Noto 1 
( ii ) Componsation inay bo paid for tho price Ingreso above the Tho lostalmont of Additional Dearness Allowance 88pctioned 

12 monthly index Average of 608 ( 1960 - 100 ), to wbich from 1 -4 - 1986 vide Ministry of Finance O . M . No , 13017/ 1 / 86 
tho pay soales recommended are related . 

E - H (B ) dated 24 -6 - 1986 and the Amounts paid pursuant 

thoroof for April, May & June 1986 , will be adjusted Agalast 
( ii ) Compensation may bo sanctioned twice a your payable the DA payablo undor revigod fomula /Arrears on aocount of 
with the salary for Marob and Soptember . 

revision of pay scales. 
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(iv ) The percentage increase in the 12 monthly average of the 

above index for the periods ending Decomber and Junc orch 
year over index average 608 may be taken in whole numbers 

only with fractions carried forward . 
(v) The rate of componsation to the employees over the basto 

pay at index average 608 may also be in wholo puryberg 

with fructions carried forward . 
( vi) Employess drawing basio pay upto Rs. 3500 /- may be 

allowed 100 % neutralisation , 
(vii) The compensation may continuo to be shown as a distinct 

clemoot of remuneration . 
( Chapter 13, paragraph 13 , 20 ) 


SPECIAL PAY 
(i) The Commission has supuestod rovisod scales of pay 

inclusive of spooial pay in some cases , Keeping in view the 
soales of pay proposed by it , the Commission has rooom . 
monded that the existing rates of speolal pay, wherever 
Admissible , may be doubled subjot to a coiling of Rs. 500 / 
per month . 
(Chapter 24, paragraph 24 . 3) 


Accepted . Ministries/Departments concerned willseparately 
undertake the review of posts for which special pay is now 
Adipissible with a view to lipiting the number of special 
pay posts and report results of review to Department of 
personnel and Training before 31 - 12 - 1986 . 


. 


Accopted . 


(ii) Special Pay for Cashiers : 

Special pay at the following rates may be paid to Cashiers . 
Amount of average monthly cash Rate of Special Pay 
handled . 

pormonth 
Upto Rs. 75, 000 , 

Rs . 50 / 
Over Rs. 75 ,000/- and upto 
Rs. 2 , 00, 000/ 

Rs. 75/ 
Over Rs. 2 ,00 ,000 /- and upto 
Rs. 5,00 , 000/ 

Rs. 100 / 
Ovor Rs. 5, 00 ,000 / 

Rs . 125/ 
( Chapter 11 , paragraph 11. 56 ) . 


6 . DEPUTATION DUTY ALLOWANCE 

Govorn nynt mly suitably dotormine tho rates of Deputation 
" Allowanco with reference to bo revised pay scales proposed 
by the Commission . Deputation Allowance may bo given at 
fixed ratos and not ag 4 percentago of pay . 
(Chapter 24 , paragraph 24 , 5) 


Deputation Allowanco should be paid at tho rato of 5 % of 
basio pay subject to a celling of Rs. 250/- for transfers within 
the samo station and at the rate of 10 % of basio pay 
subject to a ceiling of Rs. 500 /- in other casos. 


Accopted , 


COMPENSATORY ALLOWANCES 
(1) Classifying cities on the basis of their comparative costllacs 

in a complloated and time consuming process . The sugges - 
tion that CCA should be paid at all places is difficult to 
accept as ingresos in the goneral cost of living are compen 
gated by the schemeof payment of doarness allowance from 
time to timo. 
( Chapter 17 , Item 1, paragraph 17. 3 ) 


( 11) CCA may be paid to Government omployees in the various pay ranges at the fixed rates Accoptod except that for 14 
montioned below : 

spocial localities, whore CCA 

at the rato applicable to B - 2 
Pay rango Amount of CCA la class of cities (Rs. p .m .) class city aro being pald , 

fresh orders will be issued 
B -1 

B -2 separately . 
Below Rs. 950 
Rs. 950 and abovo but below Rs. 1500 
R . , 1 500 and abovo but below Rs. 2000 
Rs. 2000 and above 

100 


គឺ៖ 


( Chapter 17 , Paragraph 17.4 ) 
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8 . HOUSE RENT ALLOWANCE 

(1) The existing system of payment of HRA with reference to classification of cities based on Accepted , 

population may continuo . 

( Chapter 14 , paragraph 14 . 25 ) 
(11 ) The citias may also continue to be grouped into the existing three classes viz . A , B -1 and B -2 Accepted 

and C . Thero is a genuino nocd for payment of HRA in unclassified cities/towns also where 
it is not admissiblo at present. 

( Chapter 14 , Paragraph 14.25) 
( iil) The payment ofHRA to Government employos should be related to the type ofGovoramont Accoptod 

accommodation to which they are entitled on the basis of pay ranges . Under this arrange 
ment a fixed amount of HRA should be admissible to an employee entitled to a particular type 
of accommodation and this would not chango until thero is a change in his entitlemont. 

( Chapter 14, Paragraph 14.26 ) 
( iv ) The groupings of employces and the amount of HRA lo different classes of cities may be as 
follows - 

Accepted (applicable to 
Type of accommo - Pay range in Amount of House Ront Allowanco payable in Group B C & D only ). 
dation to which proposed scales 

A , B - 1 C classU nclassificd 
entitled for entitlement & B -2 class cities cities 

places 
Rs. 

Rs. 


Ro. 


70 


120 


750 - 949 
950 - 1499 
1500 -2799 
2800 - 3599 


150 
250 
450 
600 


220 


300 


100 
150 


Accopted 


Accepted 


Accepted 


(Chapter 14 , Paragraph 14 .27) 
(v) HRA at the above rates may be paid to all employees (other) than those providod Government 

owned /hired accommodation ) without requiring them to produco ront receipts. They should , 
however, be required to furnish a certificate to the effect that they are incurring some cxpendi 
ture on rent/ contributing towards rent. HRA at the above rates may also be paid to 
Government employces living in their own houses subject to their furnishing a certificato that 
they are paying/contributing towards hou so or property tax or maintenance of the house. 

(Chapter 14, Paragraph 14. 27) 
(vl) The other conditions at present applicable for the grant of HRA in cases whore a Government 

employto shares Government accommodation allotted rent free to another Government 
employce or resides in Government accommodation allotted to his / her parents , son , 
daughter , wife or husband, shall continue to be applicable . 

( Chapter 14 , Paragraph 14 . 27) 
(vii) There are also restrictions in some cases on the limit of pay upto which HRA is given . In all 

places where HRA is presently admissible at 15 per cent of pay , tho samo may be paid at the 
rates mentioned at ( iv ) above for A , B -1 and B -2 class cities . In other casos covered by 
special orders, HRA may be paid at tho rato mentioned at (iv) above for C class cities. In 
both these cases there should be no upper pay limit for payment of HRA . 

( Chapter 14 , Paragraph 14. 28 ) 
(viii ) So long as the Government continues to extend payment of HRA in the Union Territory of 

Goa , Daman and Diu under special orders, it may be paid at rates mentioned at 

(iv ) above for for C class cities. 

* ( Chapter 14 , Paragraph 14.29) 
9. HILL COMPENSATORY ALLOWANCE / 
WINTER ALLOWANCE 

A composito allowanco Inclusive of tho prosent HCA and WA should be allowed through - 
out tho year at all places whero HCA is presontly admissiblo. The rates may bo as follows : 
Basic pay 

Rate of composito HCA per month (Rs.) 
Below Rs. 950 
Rs. 950 and above but below Rs. 1500 

70 
Rs. 1500 and above but below Rs. 2000 

120 
Rs. 2000 and abovo 
( Chapter 17, Item II , Paragrap ! 17.8 ) 


Accepted 


Accepted 


50 


150 


a nyt : 194 


Sl. No. Ritcoindicditions of the Fourth Pay Commission 


Decisions of Government 


- 


Acceptod 


10 . EAD CLIMATE ALLOWANCE 

Bad Cliriato Allowanco (BCA ) is grant xd to Central Government omployees to componsato 
tiem for the rigours of servico la aroas which hava a bad climata . The allowance is granted 
at thoce pl2073 which aro declared by Stito Governmeits concerned as bad climate areas for 
erant of allo vance to their staft. Payt ont of BCA On the existing criterla without, 
however, any upper pay Ilonit should be made at the following rates - 


Pay Range 


Rale of Bad Climato Allowanco per month (Rs.) 


20 
40 


11, 


Basic pay below Rş. 950 
Basic pay Rs. 950 and abovo but below Rs. 1500 
Basic pay Rs. 1500 and abovo but belo v Ra . 2000 
Basic pay Rs. 2000 and above but below Rs. 3000 
Basic pay R9, 3000 and abovo 
( Chapter 17, paragraph 17. 14 ) 
PROJECT /CONSTRUCTION ALLOWANCE 
Central Government employees working at findeveloped and out of the way places in 
connection with construction of major pojects aro graztod a project/construction allowanco , 
which is primarily intended to compensato them for lack of amenities such as housing, 
schools , market, dispensaries at the project sites . The allowance is withdrawn in a phased 
manner as ard when thieso amopitics become avallable at or near the project sito . Guidelines 
for the grant of project allowances and the procedure for sanctioning tho samo were stream 
lined by the Goveruncat in mid - seventies. Tbo project allowance has also subsequently 
been extende1 to non -project employees located lo project areas, at 50 per cent of the rates 
admissible to project employees. No chaoge in the existing guidelines regulating grant of 
project allowing is pocossary but tho ratos may be revised as follow : 


Acoopted 


Pay Rango 


Rates of Project Allowance per month (Rs.) 


75 


Basic pay below Rs. 950 
Basic pay Rs. 950 and above but bolow Rs. 1500 
Başło pay Rs . 1500 and above but below Rs. 2000 
Basic pay Rs. 2000 and above but below Rs. 3000 
Basic pay Rs, 3000 and abovo 


150 
225 


300 


375 


( Chapter 17 , paragraph 17 . 17 ) 


Accepted 


SPECIAL COMPENSATORY ALLOWANCE 
There is ncel for rationallsing tho ratx of Special Coinpentatory Allowance in the nature of 
border areas allowance , romote locality & lowance and Ufficult aroa állowanco so as to bring 
about sono uniformity in them for plai os with broadly similar local difficultios, conditions 
etc. In the case of the Island torritory, it will be cosirablo tu havo one composito com 
satory allowance instoad of two different types of allowances. Moreover, those 
allowanccs sliould be puld at flat ratos , Kocping in view tho pay scalos rocommonded , these 
allowances-Day be paid at the following rates - 
Aious 

Rates of Special Compensatory Allowanco por moiti (Rs.) 

Basic Basic pay Basic pay Basic pay Basic pay 

pay of 29. of Rs. of Rs. of Rs. 
Folow 951) 1500 2000 3000 
R : . 950 and atovo and above and abovo and above 

but below but below but below 
Rs. 1.500 Rs. 2000 Rs. 3000 


Sl.No, 


150 


250 


350 


500 


650 


203 


275 


100 


$ 25 


75 


150 


225 


390 


375 


1. Arcı listed at $ 1.No. 1 to 10 of tho 

Tatlo given at paragraph 17.9 
Arcas Listod at Sl. Nos. 11 to 17 of tho 
Tallo given at paragraph 17,9 
Are 18 Hsted ot Sl. Nos, 18 to 24 of the 

Talle given at paragrap! 17.9 
4 . Arout listed at Sl. Nos. 25 and 26 of tho 

Tallo giver et paragrapı 17. 9 

( Chapter 17 , paragraph 17 . 11) 
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Sl. No. Recommeodatloos of the Fourth Pay Commission 


Dectutons of Gowramoot 


13 . 


DISTURBED AREA ALLOWANCE IN MIZORAM 
The aced for continuance of Special Allowance (Disturbad Area Allowance ) in Mizoram , Adcopted . Monarhile the 
and rates thereof may be re - examined by Government t3ting into account the revised rates allowance may continue to be 
of special compensatory allowance 2 Sed by C77311 . 

paid to the existing raſmi 
( Chapter 17 , paragraph 17 .12 ) 


Axenteit 


TRIBAL AREA ALLOWANCE 
Tribal Area Allowance ( TAA ) has beon granted to Central Governmont employees in a fow 
places on the basis of grant of similar allowance by the respective State Governments to their 
employees. The rates of the allowance for the CantralGovernment employees are ,however , 
different and range from Rs. 20 to Rs. 50 per month . The rates for this allowance should be 
the same as recommended for BCA . TAA has recently been sanctioned in a fow places by 
some State Governments to their employees, but he has been extended to Central Government 
employees in those areas. The TAA is intended as an incentive for posting in Tribal Areas 
and it may be extended to Central Government employees in areas where it has been 
sanctioned by State Governments . 
(Chapter 17, paragraphs 17. 15 and 17. 16 ) 


1 


RISK ALLOWANCE 
There have been suggestions for rationalising risk allowance to various categories of om - The recommendation for 
ployees exposed to hazards. Th : mittermyby examined by an Esport Committee to be 3ppointiag an Export Co 
appointed by Government for the purpose . The Committee should not only examine the mmittee is accepted . h the 
need for grant of allowance for different categories of employees but also its adequacy . In meantima risk allowance muy 
the meantime, 100 % increase in the evisting rates is recommended . 

continue to be paid at the 

existing rates . 
(Chapter 17. paragraphs 17 . 21 to 17.23) 


16 . 


Accepted 


TRAVELLING ALLOWANCE 
(i) GRADATION OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 

It it desirable to make the groupings by pay range simple and uniform for various purposes 
relating to payment of TA and DA , The Grouping of employees should be made into the 
following pay ranges - - 

( ) Rs. 2800 and above . 
(ii) Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800 . 
( iii) Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900, 
(iv ) Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400 
(v ) Below Rs. 1100 
(Chapter 18, paragraph 182 ) 


Acceptet 


( ii) ROAD MILEAGE ALLOWANCE 

At present road milcage allowance is paid to the employees at specified rates. It has been 
suggested that forjourneys by hired conveyance and public transport the actual charges at the 
scheduled tarifl rates should be reimbursed . The rates of mileage allowance should be 
revised by Government with due regard to the rates prescribed for Delhi hy the Competent 
Authority . 
(Chapter 18 , paragraph 18 .8) 


(iii ) ENTITLEMENT FOR JOURNEY BY RAL ON TOUR AND TRANSFER 


Accepted 


Taking into considration the pay ranges recommended by us, tho entitlements for journey by 
railon Tour and Transfer may be revised as under som 
Pay range 

Travel entitlement 


www 


w 


wwww 


www 


. 


tre AVOTU 
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Rs. 2800 and above 
Rs. 1900 and above but less than Rs. 2800 
Rs. 1400 and above but less than Rs. 1900 
Rs. 1100 and above but less than Rs. 1400 
Bolow Rs. 1100 
( Chapte : 18 , paragraph 18 . 9 ) 


AC two- tier sleeper/First Class 
First Class /AC Chair Car 
First Class /AC Chair Car 
Second Class (Sleeper) 
Second Class (Sleeper ) 
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( iv ) RATB $ OF DALY ALLOWANCE 
(a ) Tho rato ofdaily allowance should be asmentioned below : the classification of cities 

and localities for the purpose will be the sameasdocidal by the Miptary of Finance from 
tipo to time. 

. . -. .. . . . . 
Pay Range 

Localidor other B - I Class cities A - Cluse Cities 
than those men and expensive and specially 
Inned lo Cols. localities kepensive 

localities 
- " " -- - - Ü " 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 
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- - 
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( 1 ) 
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(RS.) 


(R9.) 


(Rs. ) 
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Rs. 2800 and above 
R9. 1900 and above but losy 
than Rs. 2800 
R 9, 1400 and above but lens 
than Rs. 1900 
R9, 1100 and above hulle 
than R . 1400 
Bolow R9, 1100 


Accipled 


(b Duity allowancoat following ralos sloould be given whenemployers stay in lintelorothes 

ostablishment providing board and/ or lodging as scheduled tarifs : 


Accepted 


RS. 2800 apd abovo 

120 

150 
RS. 1900 and above but 
loss than Rs. 2800 

125 
R 9. 1400 and above but 
loss than Rs. 1900 
Rs. 1100 and aboto but 
109 , than Rs. 1400 
Holon Ra 1100 

(Chapter 18, müragsapbk 18 . 3 11 184) 
(V ) TRANSFEK GRANI ANI) PACKING ALLOWANCE. 

Qovornoont have lovisou the transfortAontitlomonts in January , 1486 . With the revisionof 
pay scalo , luntp UOL 1 Ansfer grant and packing allowance shouls le revised os fclon : 
Pay Range 

I rimp som traps. Packing 

fer grant allowance 
RY, 2800 und Abero 

3000 

1200 / 
RS. 1900 and above but loss than Rs. 2800 

1500 / 

9001 
Rs. 1100 uod abovo but loss shan Rs. 1900 

1000 , 

600 : 
Rs. 1100 and abovo but lags than Rs. 1400 

600 / 
Below Rs. 1100 

45010 

450 / 
(Chaptor 18 , paragraph 18 . 15 ) 
(VI) TRANSPORTATION OF PERSONAL EFFECTS BETWEEN PLACES CONNECTED 

BY RAIL 


Accepted 


For Carriugo of porsonal ofloc ta by road between placce connected by rail, the Governmeot 
employees should borolmbursed the actualoxpondituroontransportation of personal offects 
by road or the amountadmissible on transportation by railway and an additionalamount of 
notmore than 25 por cont thoroof, whlohovor is loss. 

(Chapter 18, paragraph 18. 12) 
(vll) TRANSPORTATION OF GOODS BETWEEN PLACES NOT CONNECTED BY RAL 

Tho progontrates of roimbursoment for transportationof goods between plaços pot connected 
by rall, which woro fixed In 1981 (Actually 1978 ), should be doubled . 
( Chapter 18, peragraph 18 . 13 ) 


Accepted 
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Accepted 


(vii) ENTITLEMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES ON TRANSFER 

Thdemployeos should be allowed an additionalfare by theentitled class for both onwaid and 
return j surnoy , inaddition so the normaltransfer TA entitlement, ifhehas to lave his family 
behind because ofnon availability of governmestrezidential1ccommodat - o at the new place 
of posting . 

(Chapter 18, paragraph 18 .14) 
(ix ) TRAVEL ASSISTANCE FOR CHILDREN 

There is a schemeoftravel assistance for children of Central Government employeesdurirg. 
approved vacations, subject to stipulased conditions. This may onticue except that the 
present restriction of 150 Km . should be dispersed with . 
( Chapter 18 , paragraph 18 . 16 ) 


Accepte ! 


Accepted 


(* ) INCOME CEILING FOF. DEPENDENT RELATIVES 

Thoiacomo cailing ofRs. 2.50 /- por mensen for dependent relatives shoull be raised to 
Rs. 500 /- per mensem . 

( Chapter 18, paragraph 18 . 11) 
( xi) GENERAL 
Ratesoftte T . 

A lpay be reviewed by government poriodically and revised as and when 
Decessary . 

(Chapter 18 , paragraph 18 . 17) 
17 . CONVEYANCE ALLOWANCE 

The ratos of conveyance allowance should be revised as mentioned telow ; 


Arcepteri 


Accepted 


Rates of conveyance allowance for journeys by 


Average monthly travelon 

Official duty 


Owned Motor car 

Other modes of conveyance 
201 - 300 km 

Rs.300 /- p .m . 

Rs. 100 /« p .m . 
301. 450 Km 

RS. 450 /- p .. . 

Rs. 136 - p .m . 
451. 600 Kn 

Rs. 550 /- p .m . 

R3. 170 /- p .m . 
601- 800 Kn 

Rs. 650 /- p .m . 

Rs. 200 /- p .m . 
Aliovo 800 Km . 

Rs. 800/- p .m . 

Rs. 230 /- p .m . 
Othor coaditions of drawal of conveyance allowance will continue to apply , 

(Chapter 18, paragraph 18 . 6 ) 
18 . CYCLE ALLOWANCE 

The rates of cycle allowance may be raised to Rs. 20 /- per mensem ,subject to the existing Accepted 
conditions, 

( Chapter 18, paragraph 18. 7) 
19. OVERTIME ALLOWANCE 
(i) Thepresent system of payentof overtime in Government offices should bediscontinud. 

(i) to fv . 
Whenever overline allowance expenditure is being incurred due to ir derlees ufriin . Isa rii 1 " ! 
should bemade upexpediti: usly . Government should provide the necessary staff consistent discontinuted . Extra work 
with the requirement of werk . 

allowance shall be allowed 
(Chapter 26 , Ttem III , paragraph. 26 . 11 ) 

under prescribid cardiions 
for specific care :orics of 

employees . 
( ii) Foroporativa oncesthecompensatioashould baina ilc formof eff dys rather than hy wayef 

cash benefits . 

( Chapter 26 , Item VII, paragraph 26 . 11) 
(al) Honorarium should be considered only for compensating the overstaya1 Curing priod : of 

unusual activity or due to liforsani" umstances. 
( Chapter 26 , ( tam ni, parig âgü : 5 ! ! ) 
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Sl. No. 


Recorinondations of Fourth Pay Commission 


Decisic us of the Government 


( ip ) 


tornine .it m y also consilier granting outof pocketoxpeases and 
fr port charges for parsonal siall and drivers of stafi car of 

11 . i tor ;id enior oncorsat sui:: ole tüte , including a conso 
icazed specialallowa 10 whcrever ince : 21y . 
(Chapter 26 , Item III , paragraph 26 .11) 


(V) Accepted . In the mcantimu payment of this 
allowance may continuo at the existing rates . 


( 9) G se l 

n t nay cuusider advizabiity of having the entire matter 
15.11ng tu " Nigit luty allowance " or weightage for hours of work 
performed during nigit, examined as it has various aspects and 
iupications. In the meantime Governmentmay refix the raies of 
" Night duty allowance . 
(Chapter 26 , Itcm III , paragraph 26 . 13) 


20. LEAVE ENTITLEMENTS 
(i) it by : : 07u3olad hdt the existing limit of 180 days "? 

«i-curaulation of Sarned Leave may raised to 240 day . It is also 
02: 00 nenied that the limit of encashment of E .L . ai thone of 
retiremontmay also bu raised to 240 days . 


Antepter!. Instructiors will re risuced separately 
tall authurit - : to ensuie that love shall not oldi. 
narily bo denied to any employce . 


( ii ) do grrent tre con -titions for grant of study wave rim luile a 

Guverulinant employee from availing of such 1 :ave if he is due to 
rorir or has option to retire from Government Service wishin three 
yairs of the dats on waich he is expected to return to duty after the 
Xhity oflava . The words or ha ; the option to retire " may be 
delated from the rules . The present rules are not clear whether study 
1.22vaa ou granted in cases where the course of study is completed 
inmore than one spell. The rulesmay bemodified to make position 
claar and studly leava, subject to existing limits be perpitted in two 
Spell as whore necessary . 


Anexerci e tu simplify Study Leave Rules has already 
been undertaken by Department nf Personnel and 
Training wit ): the issue of necesary amendments 
to the Rules , there will be no need to bring further 
simplification .e 


( iii) Th : presentprocedure ofcrediting E .L . in two instalments of 15 days 

each on January and July 1st of every calordar ycar may be reviewed 
to remova dijadvaztages to employees in cases where they have 
already accumulated 180 days E .L . before Januauy Ist or July 1st. 
(Chapter 26, paragraph 26 2 ) 


Not accepted as is will adversely affect employoes 
having no leave at their crcdit before January 1st 
or July 1st. 


21. MBDICAL FACILITIES 


(a ) Fur employees covered by medical re- imbursement scheme a fixed Not accepted. The cmphasis is on providing ade 

matical allowanceofps. 25 ner month for outdoor treitmertmay bequate medical care where necdca ard not on 
piid . However , the expense incurrcd on the special dicascs like distursenerit of allowances irrespective of need . 
cancer , diabetes etc .as detail: d in paragraph 16 . 9 of the Reportand Separate action is beirg taken to eliminate the exist 
hospitalisation may continue to bcre - imoursed to allemployces as at ing weakresSE - ard for cxtcnsion of C . G . H .S . 
prescrit: 

( Overage . Meanwhile , the re - imbursement scheme 
( Chúprar 16 , paragraph 16 . 9 ) 

will continut 


Accepted . 


(6 ) Plients , sistors,widowed sisters,minor brothers,andchildren may be 

duemed to be dependent on the Government employee if they are 
Trying wib hin and if their iacomus from all coui ces includics 
printida sinu punijn quivaiant of DCRG benefits is less than 
Ks. 500 per month . 
( Charter 16 , Paragraph 16 . 10 ) 


22 . HOURS OF WORK : 

w K lasyfoca si.ufwich am 31 prezent 37 . 1, 2 hours a week 
mxy ...) :520p by Guvurumutália : iedjed suitably keepiig ia view 
thea g intain ad inaprule the lovelof productivity . 

(Chutor 36 , paragrapb 26 . 6 ) 
23. CLISSIP CATION OF SERVICES AND POSTS : The prezent 

systei lui iication may beco ptinued and iterermed groupwise 
classi iradi : sy be asflops 


wioceptid . Yumitiofworkirig hours shall be incrcased 
to 40 hour per weck by adding half an hour per 
working day. 


Existing classification ball beccutired Lotionally . 


The went 
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Sl. No. 


Recommendations of Fourth Pay Commission 


Decisions of tho Government 


un 


A 
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- - 
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Accepted. 


Group 

A contralcivil post carrying a pay or scale of pay with a magi 
mun of not loss than R9. 2900 but loss than Rs. 4000 . 
Acontralcivil postcarrying A pay of 4 scale of pay with a maxl 
mun ovet Rs. 1130 but less than Rs. 2900 . 
Acontralcivil post carrying a pay or a scalo of pay themaximum 

of which is Rs. 1150 or lose. 
Wherever thoro aro dovlations of tho nature mentioned in paragraph 
26 . 50 the existing classlication for those posts may continuc . 
Government may , howover, reviow the classification in such casos as 
and whon gecessary . 

(Chapter 26 , Paragraph 26 . 52 ) 
24 . No chango 19 nocossáty jo tho existing conditions for the grantof special 

allowanoo to Parliamont Assistants. Its rato may to increasod from 
Rs. 200 to Rs. 300 . 

( Chapter 9 , Paragraph 9. 28 ) 
25. GENERAL PROVIDENT FUND : 

Provident Fund schono may continue to be compulsory for all employees 
at tho oxisting ratesofcontribution . No advanco shallbe permitted from 
Providont Fund Account for any purpose whatsoover. Non -tofundable 
withdrawals from the provident fund account should also be restricted 
and allowed only for purposes of higher education of childien , 0zárriage 
ofsolf or children illness of tho employee and for purchasing a houso site 
for building a bouse theroon , building /acquiring a house of a built ist for 
his residence including cost of tho sito . The limits and eligibility condi 
tions for withdrawals may continue to be as at present except that in ros 
pectof withdrawal for owning a residonco , thoro may be no tostrictions on 
tho amount to be withdrawn and /or tho service repdered . 
(Chaptor 20 , paragraph 20 . 4) 


Roconipendations to continue GPF scheme at the 
existing rates of contribution accepted . The other 
r & optimcndation to tighiç rules for advarccaid 
withdrawals to tre exatired . 


26. INCREMEMT 1 

Thoro shoold be a system of performance relutled puy at all but the most Not Accepted as withholding of an increment is a 
Senior levels of servico. To incromonte in scales of pay may thus he penalty wider the CCS (CCA ) Roks, 1965 . Ilic 
admissible only to those who give fully satisfactory servicc. For Vis procrdue, 1hcicfoc, oo niitli xufofuirupul 
purposo , tho definition of satisfactory sorvico may be provided in the Sor- would become very comterrome and if the recen 
viço Rules. A suitable criterion may be formulated for performon endations of the Pay Commission are accepted , it 
ovaluation and rating may be mado annualy by a Committee of Omcars . would be administratively difficult to implorer1. 
An omployeo who givos consistont excellent performanco should be con - It will also not bo conducive to efficiency that every 
sidered for a limited number of non- ponnionablocash bouefits or increment stage of increment should be so Icviewçd . Such a 
at double tho rato . 

tovlow should bottor bo done at the stage ofcrossing 
( Chaptor 7, paragraph 7. 60 ) 

of Enclancy Bar or for promotion . 


27. DATE OF EFFECT 

(i) It would be administratively convenient to give tho benefit of tho Tho docision on tho recommendations listed at item - 1 

scalosofo yconna lod frontho boginning of thocurrent inancial of the apuoxure shall be made applicable with offect 
year. 

from Ist January , 1986 . Tho not amountofarreare 
for tho porlod Jaguary to March , 1986 will be depo 
alted in the GPF /CPP Accountofthe opployees. In 
the caso of employeos covorod by CPF schepto , 
thoro will be no corresponding contribution from 

Govommont s (Bmployer s) sido . 
(l ) In regard to rocommodations on other mattors , GovorDont will Dato of offoct will be specified in the lølovadt Go 

have to tako specific decisions to give offect to them from a sultablo votoplent orders . 
dato ,kooplog in vlow all relevant aspocts , including tho administrative 
aod accounting work . 
( Chaptor 31, paragraph 31 . 2 ) 

- - - 
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